ब्रजे बसन तम ना बनी त चऊर गोपां गना नाम च दुकूल चरम अनेक जो चाऊर चौऊराग्रग्यम
पुरुषम न मान कदाdrख्यामिननदस्य बालकम निप माल कम पाल कम सर्व सत्वा नाम लस तिलक
भाल कम नामा कमल नाभा नम कमल मान नम कमल पा दा या नमस्ते कमलेक्षण यो ब्रह्माण
विदधाति पूर्व जोबईबदामप्रहिणोति तसमई तगवंहादेवमत्म बुद्ध प्रकाश ोरो बाई शरण महम
प्रपददेबेदवेदांत वेद्य आनंद कंद श्रीकृष्ण चंद्र चरण चंचरीक महानुभाव नियमानुसार
थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन कर लीजिये पश्चात कुछ कहा सुनी होगी भजोगी धरे गोबेन धर
गोबिल काला a बोली लाडली लाल जी अब आप लोग सावधान हो जाए विश्व का प्रत्येक जीव
अल्पज्ञ है gagoवहबजाबीशनीषा बजा ये का भुक्त भोग्यार्तजुकता वेद कहता है पहले
अध्याय का नौवा मंत्र 1 ज्ञ है 1 आज्ञा है अर्थात 1 सर्वज्ञ है भगवान 1 अल्पग्य है
जीव तो विश्व का प्रत्येक जीव अल्पग्य है मनुष्य हो राक्षस हो देवता हो कोई भी हो
चराचरात्मक 84 लाख योनियों वाला सब केस भी अल्पज्ञ और सर्वग होने को व्याकुल है
किंतु यह सौभाग्य केवल मनुष्य को प्राप्त है केवल मानव योनि ऐसी है जिसमें हम
सर्वग्य हो सकते हैं यानी सर्वग्य को प्राप्त करके सर्बग्य बन सकते हैं और किसी
योनी में कर्म करने का अधिकार नहीं देवताओं को भी नहीं औरों को क्या होगा इसलिए
वेद कहता है चे दशक बोद्धुं प्राक शरीर स् विश्व रस तथा सरगेशुल्लोकेसुशरी रकवा
कल्पते है मनुष्यों सोचो तुमको कौन सा शरीर मिला है इसकी इन पार्टेंस महत्व सोचो
और इसी देह में उसको जान लो उसको पा लो उसको माने भगवान को सर्वज्ञ को और अगर ऐसा
नहीं किया तो सरगेलोकेशुशरिरतपाय कल्पते 84 लाख योनियों में भटकोगे दुखी होगे कठोर
परिषद के दूसरे अध्याय के तीसरी बल्ली का चौथा मंत्र है ठीक उसको जानना चाहिए कैसे
जानोगे खुसी की वाणी है वेद ने स्वचितनश्बेदा उसके द्वारा जानोगे लेकिन वेद में तो
बहुत कुछ लिखा है वह बहुत कुछ को 3 भाग में बाँट दिया गया है त्रिकांड बिषया अमी
भागवत में कहा गया बेदा ब्रह्मात्म विषया त्रिकांड बिषया 3 काण्ड ग्यारहवें स्कंध
के इक्कीसवें अध्याय का पैंतीसवां लोक 3 कांड हैं वेद वेद के समस्त मंत्रों को 1
लाख मंत्र हैं उ सब 3 कांड में विभक्त कर दिए गए हैं कांड त्रयात्मक बेदा कर्मकांड
ज्ञान कांड उपासना कांड ज्ञानन कर्मच भक्त वैसे तो सर्वे वेदायतपदमामनंत 1
सिद्धांत है वेद मंत्र का कठोपनिषद पहले अध्याय की दूसरी बल्ली का पंद्रहवां मंत्र
सारे वेद मंत्र उसको जानने उसको पाने के लिए है लेकिन ये जो 3 विभाग किए गए हैं
कर्म ज्ञान भक्ति इसका आशय क्या है फिर तो 1 ही विभाग होना चाहिए था जब सारे वेद
मंत्र उसी की प्राप्ति का मार्ग बता रहे हैं तो ये 3 मार्ग क्यों और 3 मार्ग में
पहला मार्ग कर्म आपको ये जानकर आश्चर्य होगा की 1 लाख वेद मंत्र में 80 हजार मंत्र
केवल कर्म काण्ड के हैं अब 20 हजार में ज्ञान कांड उपासना कांड दोनों हैं 80 हजार
मंत्र और जबकि उन कर कांड के करने का नियम इतना कठिन है कि कलयुग में तो असंभव है
धर्म संपद्यतेशडभीरधारमस तु बिपलजैया भागवत छे नियम हैं छे धर्म नंबर 1 देश किस
जगह यज्ञ किया जाए हर जगह नहीं कर सकते आप किस जगह किया जाए किस समय किया जाए उसका
भी मुहूर्त होगा हर समय नहीं कर सकते और किस द्रव्य से किया जाए वो द्रव्य भी
बरनाश्रम धर्म के नियम के अनुसार कमाई हुई संपत्ति से युक्त हो जो ब्राह्मण का
कर्म है जो क्षत्रिय का है जो विष्य का है जो कर्म सूद्र का है जो ब्रह्मचारी का
है जो गृहस्थी का है जो बाणप्रस्थि का है जो सन्यासी का है उस उस बणा श्रम धर्म के
अनुसार नियम पूर्वक, सही सही कमाई का पैसा हो ऐसा द्रव्य हो यह तीसरी शर्त और करता
आस्तिक हो श्रद्धावान हो और मंत्र 1 शब्द के 1 अक्षर के 1 स्वर में भी गड़बड़ी न
होने पाए ऐसा मंत्र का ज्ञाता हो यज्ञ कराने वाला और कर्म भी विधि भी सही सही हो
तो 6 चीजें सेंट परसेंट सही होनी चाहिए तब वो कर्म धर्म कहलाएगा तो उसका फल क्या
मिलेगा स्वर्ग और अगर 1 भी गडबडी हुई कर्म करने में यज्ञ करने में तो यजमान का नाश
कर देगा उल्टा फल देगा उलटा इतना परिश्रम भी किया और दंड भोग फल क्या स्वर्ग वो
स्वर्ग क्या है प्लबाहेतेअदृढ़ा यज्ञरूप ये जो कर्म धर्म के करने से फल मिलता है वो
कमजोर पुल है पैर रखते ही टूट जाएगा अर्थात कुछ दिन के लिए मिलता है वो स्वर्ग जब
तक पुण्य है आपका उसके बाद फिर कूकर सूकर की पतंग योनियों में पटक दिए जायेंगे
कठोर दूसरे खंड का सातवां मंत्र है फिर वेद कहता है अविद्या या मंत्री वर्तमान
स्वयं धीरा पंडित मन माना जंगनमानापरयंतमूढ़ा अंधे ंदा कर्म धर्म करने वालों
मूर्खो तुम अविद्या से युक्त हो अज्ञान से युक्त हो जैसे कोई अंधा अंधे का हाथ
पकड़ता है और उस अंधे से कहता है भैया हमको मनगढ़ पहुंचा 2 तो दोनो अंधे गर्त में
गिरते हैं ऐसे ही हैं हम जिन देवताओं का अवलंब लेते हैं वो देवता भी बेचारे नश्वर
हैं मुंडकों पर निश्रत पहले मुंडक का दूसरे खंड का आठवां मंत्र है फिर वेद कहता है
विद्यायाम बहुधा mana स्वयं ktaraitalaytकर्मणो napprvेdntरaगaते natura china
mulk समझता है स्वर्ग में जा रहा हूँ उसको पता नहीं स्वर्ग ही नश्वर है पहले मुंडक
का दूसरे खंड का फिर वेद कहता है इष्टापूर्त मनमाना बरिष्ठ नान बेदयंतेप्रमुड़ा न
कस सुक्ते नुहूतेवलोकहीनतरंबा बिसंती प्रमूढहै वो पहले हा अविद्या या मंत्री
वर्तमान अब कहते हैं प्रमूड़ाखालीमूढ़ नहीं है घोर मूर्ख है जो स्वर्ग के लिए इतना
बड़ा साधन करे क्योंकि पुण्य होने के बाद वो निम्न योनियों में पटक दिया जाता है
कुत्ते बिल्ली गढ़े के योनियों में बताओ क्या हाल होता होगा उसका हमारे संसार में
कोई मंत्री कोई प्रामनिस्टर जब हटा दिया जाता है उसकी गवर्नमेंट हट जाती है तो
सोचो क्या दशा होती है उस स्वर्ग से जब वो कुत्ता बनेगा गधा बनेगा तो सोचेगा की
स्वर्ग न जाते तो अच्छा था किसी को बड़ा सुख मिले और फिर दुःख मिले तो बहुत फीलिंग
होती है यथा धनों लब धने बिनश्टे खूब पैसा हो और जुआ खेल रहा है सट्टा खेल रहा है
और सब चला गया पैसा पैसे का चिंतन करता रहता है पागल होकर के तो ये पहले मुंडक के
दूसरे खंड का दसवाँ मंत्र है फिर वेद कहता है परि लोकान कर्मदान ब्राह्मणो
मिरवेदमयनाशतकतेना तद विज्ञान आर्थमसगुरुमवा भिगते समित पाणी शोत्रिय ब्रह्म बड़े
बड़े ब्रह्मर्षियों ने और फिर लौट के आये और अरे घोर मूर्खता है स्वर्ग में जाना
हमको तो भगवान को जानना है पाना है स्वर्ग में यह सब सपना भी नहीं जैसे हमारे
मृत्यलोक में है ऐसे ही स्वर्ग में है जैसे हमारे मृत्यलोक में 1 बिखमंगा और 1
अरबपति दोनो के सुख में बहुत बड़ा अंतर है देखने में ऐसे ही यहाँ का अरब पति और
स्वर्ग का 1 साधारण मनुष्य देवता लेकिन सर्वत्र काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर माया
का यहाँ भी वहाँ भी तो निर्वेद माया विरक्त हो गए ब्रह्म श्री लोग और उन्होंने कहा
है मनुष्यों स्वर्ग मत जाना किसी श्रोत्रिय, ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष के पास जाओ उससे
उस ब्रह्म को जानो और उससे उसके पाने का साधन जानो स्वर्ग में कुछ नहीं मिलेगा
कर्म धर्म सब व्यर्थ है अरे गीता में देखो तेतमभुकवास्वर्गलोक, कम, विशाल छीने
पुणे मत, लो विनति, विशाल स्वर्ग लोक का सुख भोग करके फिर मृत लोक में आते हैं
नौवें अध्याय का सवा शलोक भागवत में देखो आद्यनतबंतइवैशाम लोक कर्म वि निर्मिता
दुख को दरकास्तमोनिष्ठा छुदराननदाशुचार पिता ग्यारहवे स् कंद के चौदहवें अध्याय का
11 वा अश लोक स्वर्ग अद्यनत वाला है उसकी आदि है और अंत है 10 साल 20 साल हजार साल
करोड़ साल बस और उसके परिणाम में दुःख है क्योंकि मृत्यु लोक में आएगा और जब तक
यहाँ है तब तक भी दुखी है आनंद का लवलेश नहीं क्योंकि आगे वाले को देख कर हाय हाय
कर रहा ये देव लोक का ये इंद्र मैं इंद्र बन जाता तो वाह क्या ठाट होता सब हमारे
अंडर में होते अगर इंद्र बना दिया जाए 5 मिनट को अरे ये तो कुछ नहीं है ब्रह्मा की
सीट मिल जाती सुरपति ब्राह्म पदम याचते इंद्र भी ब्रह्मा का पद चाहता है हमारे
मृतलोक में कोई तपस्या कर रहा है धरुहवगैरह कोई समेत जज कर रहा है वगैरह और हालत
खराब हो गई अरे ये मेरी सीट चाहता है चलो उरबसी को भेजो मेनका को भेजो इसकी तपस्या
भ्रस्त करो ताकि मेरा आसन बना रहे इतनी, ईर्श्या बड़ा ध्रुव तुम्हारी सीट चाहेगा
लेकिन सुखाड़ भाग सठ स्वान मिरनिरखमरगराज कुत्ता जो होता है जंगली कुत्त जब शेर को
आते देखता है तो उसके मुंह में जो हड्डी है सूखी हड्डी चबाता रहता है तो वो समझता
है यह शेर हमारी हड्डी के लिए ऐसे ही इंद्र का हाल है हमारे मृत्यु में कोई साधना
कर रहा है कोई तपस्या कर रहा है तो उसको खाना हजम नहीं होता इतनी ईरशा क्या उसको
बिचारी को सुख मिलता होगा वह तो गीता भी यही कहती है भागवत भी यही कहती है
स्वरगहसलपअंतदुखदाई तो कर्म का फल स्वर्ग बशर्ते जो मैंने 6 बताये साधन वो ठीक ठीक
हो तो अन्यथा दंड ऐसे कर्म को नमस्कार पहले तो हो ही नहीं सकता इतने कड़े कड़े नियम
हैं उसमें अगर हो भी जाए तो नश्वर स्वर्ग मिलेगा वो भी हमारे मृत्यु लोक की तरह
वहाँ भी वही सब बिमारी आध्यात्मिक दुःख आधिभौतिक दुःख आधिदैविक दुःख सब दुःख अरे
इसीलिए तो बेड की शरण में गया था सुख में भूयात दुख में माँ भूत हम आध्यात्मिक दुख
से दुखी हैं आध्यात्मिक दुःख 2 प्रकार का होता है 1 शरीर का 1 मन का शरीर का दुःख
क्या ये जो होता है रोग तमाम फीवर वगैरह फिजिकल बीमारी और मन का दुख क्या काम
क्रोध लोभ मोह मद मत सर्ज कितने हटा कटा स्वस्थ आदमी हो और उसके अन्दर ये बीमारी
मन जो है नहीं गई तो क्या होगा को डिप्रेशन हो जाएगा डॉक्टर साहब के पास जाएगा सुख
नहीं मिल सकता 1 बीमारी से ही नहीं सुख पा सकता और जब तमाम कहाँ लग काम कुरोग आने
का काम बात कप लोभ या पारा क्रोध पित नित छाती जारा तना मानसिक रोग हैं जिनसे सब
दुखी हैं कितने बड़ा धनवान कितने बड़ा बुद्धिमान कितने बड़ा रूप मान जितने वान है सब
दुखी हैं शरीर बहुत बढ़िया है ठीक है ब्यूटी कम्पटीशन में संसार में टॉप कर गया
लेकिन मन उसमे तो टेंशन है तो फिर सुख का मिला तो आध्यात्मिक दुःख 2 प्रकार का है
शरीर और मन का और आज भौतिक सुख दुख जो दूसरे से मिलता है अच्छे खासे हम अपना राधे
राधे कर रहे हैं पड़ोसी का दिमाग खराब हो रहा है यह क्या रात भर आप लोग राधे राधे
करते रहते हैं हमें नींद में डिस्टर्ब होता है अब ऐसा करो की उनको तंग करो 24
पत्थर फेंक 2 करो बुराई करो निंदा करो गढ़ गढ़ के अनेक प्रकार के इल्जाम लगाओ उनको
खाना हजम नहीं हो रहा है बैर अकारण सब काहु शो जो करे हित अनहित ताऊ सो उनका नेचर
है जो काहू की सु नहीं बढ़ाई तो सास ले ही जनु जुडिआई जो काहू की देख ही बिपति सुखी
हो ही मान जगपती बड़े विभोर हो रहे हैं उसका लड़का मर गया वो दिवालिया हो गया अरे
तुम से क्या मतलब है उसका अरे नहीं है अच्छा लगता है स्वभाव है दुष्ट का स्वभाव है
तो इस प्रकार आप लोग समझ गए की कर्म धर्म का पालन ही असंभव और अगर हो भी जाए तो
स्वर्ग मिलेगा वहाँ भी सब दुख हैं इसलिए कर्म धर्म के मार्ग को नमस्कार अब दूसरा
मार्ग पकड़ो ज्ञान मार्ग ये कैसा है ये तो और कठिन है तो कल्पना कात कठिन समुझत
कठिन साधन कठिन विवेक होई गुणाक्षरन्याय जो पुनि प्रत्यूह अनेक कहनाई कठिन हैं हाँ
कहो ज्ञान के विषय में क्या कहते हो मैं ब्रह्म हूँ ब्रह्म ब्रह्म क्या शब्द हैं
नाम है तुम्हारे ब्रह्म का ही नाम नहीं होता ब्रह्म को कहते हो अच्छा मैं मैं क्या
मैं तुम भी ब्रह्म ह हम भी ब्रह्म सब ब्रह्म है उपदेश किस को कर रहे हो ब्रह्म को
उपदेश कर रहा है अरे तुम भी ब्रह्म हो हम भी ब्रह्म है तो उपदेशक कैसे बनेगा कोई
बकवास कहा तक कठिन शंकराचार्ज से पूछा गया कि भई ये ज्ञान मार्ग जो आपका है ये समझ
में नहीं आता तो उन्होंने कहा हाँ नहीं आयेगा 4 साधन संपन्न हो जाओ तब समझ में
आएगा शम दम शम शम क्या होता है मन पर कंट्रोल मन पर कंट्रोल मन पर कंट्रोल तो
परसों को भी नहीं होता ये मन पर कंट्रोल की बात करते हो विजित हिसीकबायुभिरादांत
मनस तुरगम वेदस्तुति है जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं वे भी मन पर
कंट्रोल नहीं कर सकते अर्जुन सर का धनुर्धर जिसने उर्वशी अफसरा को जीत लिया रात
में इंद्र ने भेजा उर्वशी को क्योंकि अर्जुन को नृत का शौक था तो उरबसी डांस कर
रही थी तो अर्जुन लगातार उसके पैर को देख रहा था कैसा थिरकता है पैर इंद्र ने समझा
की ये उर्बशीपेआशख्त हो गया है ये दिमाग है स्वर्ग के सम्राट का भेजा मैं तो
इन्द्र ने कहा और तुम मेरी माँ हुई तुम्हे तुम को ऐसे नहीं आना चाहिए रात को हमारे
पास इतना जीतेंद्रीय दोणाचारदिने सब शिष्यों की परीक्षा ली पेड़ पर 1 पक्षी बैठा है
हर 1 से पूछा क्या है पेड़ है इसमें क्या है पक्षी है इसमें क्या है आँख हैं आँख
में क्या है 1 कालिमा है क्या देख रहे हो ये सब देख रहे हो अर्जुन से पूछा उसने
कहा मैं केवल कालिमा देख रहा हूँ इतना बशीकरण लेकिन पर अर्जुन से ये नहीं कहने की
अर्जुन की हिम्मत पड़ी भगवान ऐसी की हाँ हाँ ठीक है हमारा मन बस में हैं भगवान से
कहता है चनचलमीमनाकृष्ण प्रमाथी बल तस्या हमने वायोरिवसुदुष्करम वायु से बड़ा तेज
बेग है मन का ये महाराज यह नहीं मानता मैं क्या करूँ और शंक्रचरेहैमनको बस में कर
लो तो उसके बाद आओ हमारे यहाँ दाखिला लेने न तो दांत पर बताओ 6 अरब आदमी में आपको
6 आदमी भी नहीं मिलेंगे ऐसे जो शाम वाले हों जिनका मन पर कंट्रोल हो तो कौन
अधिकारी बनेगा उनके ज्ञान मार्ग का तब वो सुनेगा था तो ब्रह्म जिज्ञासा पहला
ब्रह्म सूत्र तो ज्ञान मार्ग तो ऐसा मार्ग है कि कलयुग में सर्वथा असम्भव है और
अगर कोई कर भी ले तो पुन प्रत्युत अनेक अनेक बिगन आयेंगे उसके ऊपर क्यों इसलिए कि
भगवान उसकी रक्षा नहीं करते वो अपने बल पर चलता है और भक्ति मार्ग वाले भगवान के
बल पर चलते हैं neरबिदaबिमुखतमने नस्वइयस्तभावा दबिशुद्धबुदधया आरुयकष्रेणपरमपदम
तथा पतन धोना दरितयुष्मदंगरया वो जीवन मुक्त हो करके, उतनी, ऊँची, अवस्था पर पहुँच
कर फिर गिर जाते हैं जीवन मुक्ता अप पुनर बंधन या कर्म भी यद्यकिंतेमहाशक्तउ
भगवत्या पराधिन शंक्राचा्ज ने स्वयं माना आरूढयोगोपिनपात य तेदा ज्ञान प्राप्त हो
जाने के बाद भी पतन हो जाता है मनु महाराज ने कहा ज्ञानम करत वेदव्यास ने कहा ये
ऐसी माया है bluwaतीबलादा कृष्ण मो हाय महा माया प्रयति को पहले तो अधिकारी होना
ही असंभव फिर अगर चलो और पार भी कर जाओ पूरी मंजिल तो फिर पतन हो जाएगा और वह
ज्ञान अज्ञान को समाप्त कर देगा अगर पहुच गए वहाँ तक लेकिन माया से निवृत्ति नहीं
होगी 2 प्रकार की माया होती है 1 स्वरूपा बरिका माया 1 गुणा बरिका माया तो स्वरूपा
बरिका माया को तो कोई भी ज्ञानी जो पहुँच जाए अंतिम सीढ़ी पर वो समाप्त कर देता है
लेकिन गुणा, बरिका, माया को कोई भी ज्ञानी समाप्त नहीं कर सकता क्यों इसलिए देवी
सा गुण मई मम माया दुरत्यया मा मे जे प्रपद्यते माया मेतामतरंतिते गीता श्री कृष्ण
ने कहा अर्जुन मेरी माया है गुणमय मेरी है इसलिए मेरे बराबर शक्ति है इस माया में
ध्यान 2 माया भगवान की शक्ति है इसलिए भगवान की पूरी शक्ति उसमें है जितनी शक्ति
भगवान में उतनी माया में इसलिए बिना भगवान की कृपा के माया से कोई उत्तीर्ण नहीं
हो सकता कोई हो ऋषि मुनि योगी माया से उत्तीर्ण होने के लिए तो श्रीकृष्ण की
शरणागति करनी ही पड़ेगी स्वयं शंकराचार्य ने कहा तदनुग्रह हेतु के नए व विज्ञान न
मो श्रीकृष्ण के अनुग्रह कृपा युक्त ज्ञान से यानि वो कृपा करके जब ज्ञान दें तब
मोको सकता है यानी वो गुणा बरिका या नहीं जाएगी बिना भगवत कृपा के जिमी जल बिनु थल
जिमी थल बिनु जल रही न सकाई कोट भाती को कर यु पाई तथा मो सुख सुन खग राही रही न
सकई हरि भगति बिहाई बिना भक्ति के मोक्ष नहीं मिलना अगर आप कहें कि ज्ञान दे कर
बल्लम भी लिखा है तो वह भक्ति के द्वारा जो ज्ञान भगवान देंगे उस ज्ञान से मोक्ष
होगा 2 गुणा बरिका तब समाप्त होगी अरे गुणा बरिका माया समाप्त होने पर ही तो मोक्ष
है मोक्ष माने क्या छुट्टी किससे छुट्टी बंधन से कैसा बंधन माया का तो कोई भी
मार्ग ऐसा नहीं है जिससे बिना भक्ति के मुख्य मिल जाए वो योग हो कुछ हो योग योग
ज्ञान अज्ञान वो योग भी योग है वो ज्ञान भी अज्ञान है क्यूंकि उससे मुख्य नहीं
होगा योग कर्म भि वन या यामी बियतानमानिना आपकी माया से वो बंद जाते हैं योगी हो
चाहे ज्ञानी हो तो ज्ञान मार्ग हमको मूख्य नहीं दिला सकता भगवत प्राप्ति तो बहुत
दूर की बात यानी 2 बात हमको करनी है न 1 तो दुःख निवृत्ति 1 आनंद प्राप्ति यानी 1
माया निवृत्ति 1 भगवत प्राप्ति तो माया निवृत्ति नहीं कर सकता ज्ञान मार्ग वो भगवत
प्राप्ति क्या कराएगा ज्ञान का काम अज्ञान को समाप्त किया और स्वयं मर गया जैसे
कर्म का काम स्वर्ग दे दिया और कर्म मर गया ऐसे ही ज्ञान का काम अज्ञान को समाप्त
किया और स्वयं भी मर गया तो ये 2 मार्ग हमको हमारे लक्ष्य पर नहीं पहुंचा सकते अरे
मोटी अकल से सोचिए कि जिस मार्ग में पहला शब्द है हम उसी को हम नहीं पूरा कर सकते
वो शर्त नहीं पूरी कर सकते तो फिर और आगे बड़ी बड़ी बातें जो हैं वो कैसे हो सकेगी
श्रमण मनन निदिध्यासन समाधि और फिर पतन होगा जड़ भरत तरीके परमहंस का पतन हो गया
किस बात से वो भी हसी की बात 1 हिरनी शेर की आवाज से डर कर के नदी में कूदी और
उसके पेट में बच्चा था वो गिर गया वहीं नदी के किनारे स्नान कर रहे थे जड़ भरत पर
देखा कि बच्चा मर जाएगा दौड़ के उसको उठा लिया लिया और तुरंत पैदा हुए बच्चे को
पाला पोसा कितनी मेहनत पड़ी होगी और इतने अशक्त हो गए उसको लेके तो सो गए हैं उसको
दिन भर दुलार करें सब राधे राधे भूल गया तो मरने के बाद हिरन बनना पड़ा हिरन कोई हो
ज्ञानी हो योगी हो तपस्वी हो गृहस्थी हो मरते समय हमारा जहाँ अटाइटमेंट होगा मरने
के बाद उसी की प्राप्ति होगी यानि देवब्रत देवान पति जांतपब्रताभूतान यां
भूतेजियाहमजिससे प्यार करेंगे जहाँ हमारे मन का अटेइटम होगा मरने के बाद उसी की
प्राप्ति होगी हम अपने बाप से प्यार करे है करें मरने के बाद क्या होगा बाप
तुम्हारा गधा उसके बच्चे बनो जिसकी प्राप्ति के लिए आपने अपना सर किया है उसी की
प्राप्ति होगी घबराइए नहीं देवता की भक्ति करेंगे देव लोग जाइए स्वर्ग में और जो
भगवान और महा पुरुष की भक्ति करेगा बस वही माया से उत्तीर्ण हो सकता है अस्तु अब
तीसरा मार्ग रह गया तो जब 2 मार्ग नहीं है हमारे काम के तो तीसरा तो होगा ही
क्योंकि अनंत महा पुरुष हुए हैं उनकी माया निवृत्ति हुई है परमानंद प्राप्ति हुई
है और चौथा कोई मार्ग है नहीं तो फिर तो सिद्ध ही है भक्त रे वेनम भक्त रे वैन
पश्यत भक्त रि वैनम गमय भक्ति रे वैन दरशयतभक्ति बचा पुरा है केवल भक्ति मान के
यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्तकठिताहियरता प्रकाश यंते श्वेता रोपने
अध्याय का तेइसवां मंत्र जैसी भक्ति भगवान में हो वैसी भक्ति गुरु में हो उसकी
माया निवृत्ति भी हो जाएगी परमानंद प्राप्त भी हो जाएगी उपासते पुरषमजेझकामासते
शुक्र में वर्तनतिधिरा उपासना से ही हमारा लक्ष्य प्राप्त होगा भागवत यही कहती है
अरे क्या परिश्रम है भक्ति में कोट प्रयासो सुरबाल का रे रुपा सने श्वे
हरिदिचिद्रवतसता प्रात कह रहे हैं अरे क्या परिश्रम है भक्ति में वो तो हमारे हृदय
में बैठा है जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं बैठा है कल्पना नहीं करना है
द्वापरणासगजासखाया समान बक्षमपरिषबजाते तहर अन्य परम स्वाद श्वेता चौथे अध्याय का
छठा मंत्र 2 पक्षी हमारे ह्रदय में रहते हैं यानि साद्देश्य सम्बन्ध है 1 जगह पर
दोनों रहते हैं ये पीपल का वक्ष है शरीर इसमें 1 घोसला है उसमें 2 पक्षी रहते है
द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया दोनों 1 जगह पर ये साद्देश्य सम्बन्ध और सखाया सख
सम्बन्ध है दोनों सखा है और युज् है यह आत्मा तिष्टाथीवो हमारे आत्मा में ही रहता
है और साथ में फिर ये भी कहते हैं माने पुरुषो का ये जो दूसरा पक्षी है यानि पालक
1 हम बालक 1 हमारा पालक ब्रह्म अगर हम उसकी ओर घूम जाए शरणागत हो जाएं राइट अबाउट
टन लेफ्ट अबाउट टर्ड किसी प्रकार भी उनके सनमुख हो जाए बस अमृत हो जायेंगे आनंद
में हो जायेंगे माया पाया सब भाग जाएगी तुम बताओ क्या परिश्रम है भक्ति मार्ग सबसे
सरल हैं इसलिए प्रहलाद ने कहा प्रिय ते मलया भक्त्या हरी रन्यविडंबनम भगवान तो
केवल भक्ति से प्रसन्न होते हैं और सब विडम्बना है bakwas like pre
astbedsavartgeta me an cetasattmjoma केवल मेरा चिंतन करो मैं सुलभ हूँ कुछ करना
धरना नहीं है की कहाँ बैठ के करें बजे सबेरे उठे की, शाम को करें की नहा के करें
मुंह के करें अरे अपनी माँ से प्यार करते हो बीबी से करते हो बेटी ऐसी करते हो हाँ
कोई नहा धोके करते हो क्या हर समय हर जगह लेटिन में भी बाथरूम में भी लड़का बीमार
है हर जगह उसका चिंतन हो रहा है बस भगवान कहते हैं न देश नियमस् नियम तथा कोई नियम
नहीं हमारे यहाँ चिंतन करो मन तुम्हारे पास है और मेरा जो स्वरूप चाहो बना लो
चिंतन करो कोई परिश्रम नहीं सुलबहूँमैंसुलभकहहु भक्ति पथ कवन प्रयासा योग न जप तप
भ्रप उपवासा कुछ नहीं जोग नहीं करना है जप नहीं करना है 1 लाख 2 लाख रोज रोज तप
नहीं करना है और महीनो व्रत नहीं करना है उपवास कुछ नहीं करना है रामहि सुमिरि गाई
राम ही बस भगवान का स्मरण करो उनके गुणगान करो नाम गान करो रो कर आँसू बहाओ आद्या
यदि श्रवत श्रेणी ब कर के रो कर के भगवान को रो ओ हजारों हाथों से तुम्हारा स्वागत
करेंगे रक्षा करेंगे वे रा छोटा सा बच्चा कुछ नहीं जानता क्या है माँ क्या है बाप
भूख लगी है बोलना भी नहीं जानता क्या करे रो दिया अब माँ को समझना है क्यों रो रहा
है उसका उपाय करना है बच्चे से कोई मतलब नहीं कम्प्लीट सरेंडर ये भक्ति मार्ग है
कोई परिश्रम नहीं है कोई कायदा कानून कुछ नहीं है और ब्राह्मण हो क्षत्री हो वैश्य
हो शूद्र हो अपके सुदुर चारों भजते मामनन्नभाकसाधुरे समंतब्यासम्यक सा अत्यंत
दुराचारी भी हो डरे जाओ भगवान की शरण में सब क्षमा हो जाएगा वहाँ कुछ मूल्य चुकाने
नहीं है हर 1 मर्द की दवा रो देना बस कमा हो गए अनंत जन्मों के अनंत पाप केवल रो
देने से क्षमा हो जाते हैं ऐसी सरकार कहा विश्व में हो सकती है इसी 1 बात के ऊपर
उनकी दया पर कृपा पर सुखदेव जिस पूतना ने जहर पिलाया, उसको अपना लोक दे दिया ऐसे
दयालु श्याम सुंदर को छोड़ कर और किसकी शरण में जाऊँ भगवान का 1 ही तो काम है बस
दया दया कृपा कृपा और कुछ कर ही नहीं सकते बेचारे हम लोग चाहे कृपा करें चाहे कोप
करें आजाद हैं लेकिन भगवान और कुछ नहीं कर सकते है कोप तो किया था राक्षसों को
मारा था क्या नारा था रावण ने कहा तुमने हमको मारा तुम से पहले तुम्हारे लोक को जा
रहे हैं वहाँ हम वेलकम करेंगे जल्दी आना कौन जीता राम तुम तो उनका गुस्सा तो और
बढ़िया है तुरंत ही गोलोक मिल जाता है बैक मिल जाता है तो भगवान तो कृपा ही करते
हैं लेकिन उनकी कृपा पर विश्वास हो और याचना सही सही हो बस मांगना ठीक ठीक हो 1
भूखा जो होता है 3 दिन का वो जैसे मांगता है बहुत भूखा हूँ और खूब खाए है रसगुल्ला
और कहता है बहुत भूखा हूँ उसकी आवाज में अंतर होता है हम लोग जो भगवान से
प्रार्थना करते हैं सवेरे सवेरे प्रेम भिक्षाम देही यह प्रेम भिक्षाम देही बोलते
समय सोचा भी किसी ने इतनी बड़ी चीज भगवान ऐसे नहीं बोल रहे आदत है सिर्फ बात करने
की बोलने की प्रार्थना हो तो भक्ति मार्ग ऐसा मार्ग है जिसमें कोई नियम नहीं और
कोई भय नहीं धावलनिमिलवानेत्रे न स्खलित न पते दी आँख बंद कर के दौड़ पीछे पीछे
श्याम सुन्दर खड़े हैं डरो मत अनुब्रजामेहमनित्य पुर ये वो तो पीछे पीछे चलते हैं
भक्त की चरण धूल मेरे ऊपर पड़े मैं पवित्र हो जाऊँ as a चतुर वेदी भगत स 50 मृत
चान्डाल क्यों न हो बिपरावसनुगुण जुता दर बिंद ना हो पादारविंद मुखा छ्वपत्यम
बरिष्ठ चांडाल भी हो मैं उसके हृदय से लगाऊंगा उसके पीछे पीछे चलूंगा और चारों वेद
का विद्वान 12 गुणों से युक्त भी हो और मेरा भक्त न हो तो मैं नोट करूंगा बस और
कुछ नहीं करूँग नोट करूँगा उसके कर्म के आइडियाज और फल दे दूंगा ani
bhstjgnmeभगवान के 2 रूप हैं अरुन से भगवान ने कहा समोहमसर्बभते मैं समदर्शी हूँ
अर्जुन का माथा ठनका समदर्शी है हाँ हाँ न में देश दोस्त ना प्रिया न मेरा कोई
दुश्मन है न मेरा कोई दोस्त है अर्जुन ने कहा मैं भी दोस्त नहीं हूँ क्या बोल रहे
है देखो ऐसा है ये भजंति तुमहम भक्त्या अगर कोई मेरी भक्ति करता है तो मैं फिर
उनका मैं स्वामी हूं सखा हूँ पुत्र हूँ प्रियतम हूँ सर्व हू और अगर शरणागत नहीं
होता तो मैं न्यायाधीश हूँ मुंसिफ केवल न्याय करता हूँ फल देता हूँ 1 हो देव सर्व
भूते सुगुणा सर्वव्यापी सर्व भूत अंतरात्मा किसी पर कोई रियायत नहीं जिन पांडों के
पक्ष में श्री कृष्ण हैं सारा विश्व जानता है उन पांडो का 1 अंतिम संतान अभिमन्नु
बेईमानी से मारा गया 420 के द्वारा लेकिन फिर भी भगवान ने बचाया नहीं अरे उनको तो
संकल्प मात्र से सब कुछ कर सकते हैं रामावतार ने करोड़ो बंदरों के मरे हुए को बचाया
बचाना क्या बड़ी बात थी न हम सर्वभूतेश ने देश जिसका टाइम आ गया अर्जुन रोने लगे
भगवान ने कहा क्यों रो रहे हो उसने कहा अब क्या बताएं क्यों रो रहे हैं 1 बार दिखा
2 हमारे बेटे को भगवान ने कहा की इतने दिन तक देखता रहा पेट नहीं भरा और 1 बार
दिखा देंगे तो तेरा पेट भर जाएगा अच्छा दिखा देते हैं आ गया अभी मन देख अर्जुन ने
कहा बेटा मैं बेटा नहीं हूँ तू मेरा बेटा बन चुका है बहुत बार तेरा बेटा तो वहीं
छोड़ आया तेरा बेटा तो मेरा शरीर था वो तो वही रह गया मैं तेरा बेटा नहीं हूँ वो
तमाचा पड़ा और अरे कौन किसका बेटा बेटी बाप क्या 4 दिन का नाटक है मर कर वो अपने घर
गया और अपने कर्म के अनुसार वो अपने कर्म के अनुसार फिर दूसरा बाप बनाया दूसरा
बेटा बनाया अनंत जन्म में कति नाम सुता न ला लेता कातिबाने बधुरभुनजीतचर दिन का
खिलवाड है तो भगवत भक्ति ही 1 मात्र मार्ग है और उसमें भोले बालक की अवस्था पर
जाना होगा ध्यान दीजिये इस प्वाइंट पर जब आप पैदा हुए थे तो जैसे भोले थे उसी
अवस्था में फिर जाना होगा आपको ये दुनिया भर की जो नॉलेज 420 इकट्ठा की है बड़ी
मेहनत करके गाढ़ी कमाई से इसको फेंकना होगा तब भगवान आपसे मिलेंगे यश्चमुरतमोलोके
यश्च बुद्धे परंगत घोर मुर्ख जैसे बालक से कहा मरा मरा कहते जाना जब तक मैं न हूँ
उन्होंने कहा ठीक गुरूजी बस क्यू को कुछ क्वेश्चन नहीं कुछ बुद्धि नहीं लगाया
शरणागति में 1 बार 84 कोस परिक्रमा कर रहे थे महंत जी सैकड़ों शिष्य उनके बैठे थे
उसी समय 1 बृजवासी ज्वार का गट्ठा सिर पर रख कर के आया और देखा की बहुत से बाबा
लोग गृहस्ती लोग बैठे हैं और 1 ऊंचाई पर बड़ा तिलक लगाये बैठे हैं उन्होंने गट्ठर
तो नीचे रखा और खड़े हो गये देख रहे थे गाँव के गंवार तो बाबा जी ने पूछा तुम कौन
हो तो ये भी लट्ठ गवार तो था ही इसने कहा की तुम कौन हो उन्होंने कहा मैं श्री
कृष्ण का अनन्य हूँ उनने कहा मैं फानन् हूँ फनन्यतोबाबाजी परेशान की नन् शब्द तो
हमने कहीं पढ़ा नहीं सुना नहीं ये क्या बोल रहा है तो उन्होंने कहा फानन् का मतलब
क्या होता है तो उन्होंने कहा अनन्य का मतलब क्या होता है तो बाबा जी ने कहा आनन्द
माने जो हो इंदरबरुणकुबेर जमराज और किसी की भक्ति न करे केवल श्री कृष्ण की भक्ति
करे अच्छा अब तुम बताओ फानन् किसे कहते हैं तो उसने कहा की जो श्री कृष्ण के सिवा
किसी का नाम भी न जाने वो है बस ऐसा लगार भोला व्यक्ति भगवत प्राप्ति 1 में कर
सकता है तमाम जाट वगैरह की कहानियां किससे सब भोले भाले और ऐसे भोले भाले लोग
जिनको इतनी विश्वसनीयता हो गयी हो कि वास्तव में भगवान हैं पत्थर में 1 पुजारी जी
के यहाँ मंदिर में कई मूर्तियां आजकल रिवाज है गणेश जी भी रहेंगे हनुमान जी भी
होंगे दुर्गा जी भी होंगे राम जी भी होंगे श्याम जी भी होंगे ताकि किसी का भी
उपासक हो हमारे मंदिर में आयेगा व्यापार है दुकानदारी है 1 लड़का छोटा सा पुजारी
जी के पास रहता था गरीब का तो ये कौन है ये कौन हैं ऐसे सुना करता था बोला कोई
नहीं 1 बार कहीं जाना पड़ गया बुरी जजमान 1 महीने के लिए जा रहा हूँ जैसे ऐसे ही
ठाकुर जी को सब को भोग लगाना और नहा कर के और ऐसे तब खाना ने कहा ऐसे करेंगे वो
नहा कर के अपना उतने रोटी रोटी बना कर के और सबके आगे रख दिया उसने जितने भी भगवान
थे अब भला भगवान पर कोई खाएंगे वो बेचारा बैठा रहा 1 घंटे 2 घंटे देखता रहा कोई
नहीं खाया तो होंने है ठीक है वो हमारे लिए नहीं खा रहे हैं उनके योग में हम नहीं
खायेंगे 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन हो गए अब बेचारा चक्कर आने लगा लड़के को बिना खाए
तो उसने सोचा क्या करें ऐसा वैसे खाते ही नहीं कभी लठिया ले आया 1 और खाना रख के
कहता है खाते हो की कर दूं 1 लटिया सब भगवान खाने लगे और रोज खाने लगे उसके डर के
मारे उसको विश्वास हो गया था ये खाते हैं आज भी खाएंगे बस इतनी सी बात कौन सिद्धि
के बिनु बिशु वासा बिनु परतीति न होई प्रीति प्यारी जी तो वो तमाम उधर कर के आटा
सबको खिलाता रहा उसने प्यारी ऐसा है जितना आता था घर का खत्म हो गया और 1 कुंटल
बाहर से भी मंगाया उधर पुजारी दिन ने कहा कुछ गड़बड़ हो गया इसका हम तो बुड्ढे हो गए
पूजा करते करते कभी किसी मूर्ति ने नहीं खाया और ये क्या बक बक कर रहा है कर रहा
हूँ मैं मैं आपको दिखा दूँ हाँ दिखा आप इधर छिप जाइए और इधर सबको लखिया साथ में
लिए रहा और सब को परसा सब खाने लगे पुजारी जी आइए हाँ यह क्या अंधेर है अंधेर नहीं
है बड़ी सीधी सी बात है हम लोग भी भोग लगाते हैं हमारे देश में करोड़ो लोग भोग लगते
हैं अपने घर में हो चाहे मंदिर में हो लेकिन भोग लगाने के पहले सेंट परसेंट ये
निश्चय है बुद्धि में के खाए आएंगे नहीं तो भगवान कहते हैं का हम को पागल कुत्ते
ने काटा है जो जब तुम्हारा विश्वास ही नहीं है तो ठीक है ऐसे हम भी देख रहे हैं
निराकार रूप से तो भोला बन करके शरणागत होना उसी का नाम दूसरा है हम रो कर भगवान
के नाम रूप, लीला गुण, धाम, को गायें, हरि गुरु की शरण में रह करके साधना करें और
जब अंताकरणशुद्ध हो जायेगा तो गुरु कृपा से, वो, दिव्य, दर्शन, दिव्य, प्रेम
दिव्यानंद और माया निवृत्ति त्रिगुण निवृत्ति त्रिकर्म निवृत्ति पंचकोस निवृत्ति
पंच क्लेश निवृत्ति सब समस्याएं 1 साथ हल हो जाएंगी और हम सदा को मालामाल हो
जाएंगे शेष फिर कभी बोलिए वृंदावन, बिहारी लाल की
